सब को अपने शरीर से इतना अटाइटमेंट हैं क्यूँ बड़े मुर्ख हैं इसलिए अपने को शरीर
मानते हैं इसलिए हमको एतराज है की हम मर जाएंगे हम मर जायेंगे अरे तुम तो जीवात्मा
हो तुम्हें कौन मार सकता है भगवान भी नहीं मर सकते चैलेंज है और जिसने वो मूर्खता
मैं देह हूँ हटा दी मैं आत्म का हूँ भगवान का हूँ वो मेरे हैं बस इतना सा ज्ञान
पक्का कर लिया और उनमें मन लगा दिया उस पर कृपा होती है कृपा परात पर सर्व
शक्तिमान भगवान 2 काम करते हैं 1 तो करते हैं न्याय और दूसरा काम करते हैं कृपा
यद्यपि न्याय भी कृपा है फिर भी 2 शब्द बोले जाते हैं समोहम सर्वभूतेशु न में
बेश्योतिनप्रिया मैं समदरशुहूँ मेरा कोई शत्रु नहीं मेरा कोई मित्र नहीं यानि मेरा
कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता इसलिए शत्रु नहीं और मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं इसलिए
मेरा कोई मित्र नहीं ये शत्रु व मित्र संसार में जो हम लोग बनाते हैं ये 2 परपस है
उसका जो हमारा नुकसान करता है वो हमारा शत्रु बन जाता है और जो हमारा हितैषी होता
है हमारा काम कर दे वो हमारा मित्र हो जाता है उससे हम प्यार करते हैं लेकिन भगवान
को न तो किसी से कुछ चाहिए और न कोई भगवान का नुकसान कर सकता है और तो सर्व दृष्टा
सर्व नियंता सर्व साक्षी सर्व सर्व समर्थ उसके बराबर ही नहीं कोई उससे बड़ा कोई हो
तब तो नुकसान करे अरे उसको देखना उसको जानना ही असंभव है नुकसान करना तो बाद की
बात है तो भगवान कहते हैं अर्जुन न मेरा कोई शत्रु है न मेरा कोई मित्र है इसलिए
मैं जीवों के कर्मों को नोट कर जजमेंट दे देता हूँ फल दे देता हूँ गीता आठवें
अध्याय का बाइसवां लोक संसार में कोई किसी गरीब को कमजोर को कष्ट देता है तो यही
तो कहता है न हमारा तुम्हारा फैसला भगवान कहा होगा कर लो मनमानी तुम बड़े हो पैसे
वाले हो पावर वाले हो तो 1 काम तो भगवान ये करते हैं कि न्याय उसका परिणाम क्या हम
लोगों को जेल में डाल देते हैं हम लोग अपराधी हैं न 1 अपराध है बस हमारा क्या हमने
अपने आप को भुला दिया अपना स्वरूप भुला दिया यह मूर्खता किया अज्ञानता उद्धव ने
भगवान से पूछा दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है तो उन्होंने कहा मूर्खों देह देह
बुद्धि ग्यारवें कंद के उन्नीसवें अध्याय का बयालीसवा लोग हमारी सबसे बड़ी मूर्खता
यही है कि हमने अपने को देह मान लिया और फिर देह में भी और आगे बढ़ गए हम पुरुष हैं
तुम स्त्री हो हम ब्राह्मण हैं तुम वैश्य हो हम पंजाबी हैं तो बंगाली है बंगाली
बड़े बदमाश होते हैं बंगाली कहता है पंजाबी बड़े मक्कार होते हैं हे काहे के बंगाली
पंजाबी हो भाई जहाँ जो रहा या पैदा हुआ या उसके पुर्खे ओ-ओ-ओ क्या पंजाबी और
बंगाली अरे हजार बार तुम बंगाल में पैदा हुए हजार बार तुम मद्रास में पैदा हुए और
अनंत बार तुम स्त्री बने अनंत बार तुम पुरुष बने अनंत बार तुम कुत्त बिल्ली गड्ढे
बने ये तो शरीर है तुम कौन हो जी सोचने का समय ही नहीं है क्यों इसलिए कि हम सबसे
बड़े मूर्ख हैं जो सबसे बड़ा मूर्ख है बोला क्यों सोचेगा समझदारी की बात तो इस
अज्ञान के कारण हम लोग भगवान की यह 84 लाख प्रकार के शरीरों की जेल माया का जगत
घूम रहे और यह भी आप लोग समझ लें जैसे आपको ये गन्दा शरीर बड़ा प्यारा है कोई गला
दबाव तो है क्या कर रहे हो मार डाल रहे हैं तुमको बहुत दुखी हो न गरीब हो परेशान
हो मरना नहीं है मुझे गरीब हैं तो क्या हुआ कोई मरना नहीं चाहता अरे ये तो आपका
मनुष्य शरीर है किसी कुत्ते का गला दबाओ किसी सुअर का गला दबाओ किसी मच्छर का दबाओ
देखो वो तडपा क्या कर रहे हो सब को अपने शरीर से इतना अटैचमेट हैं क्यूँ अरे हम
सबसे बड़े मूर्ख हैं न इसलिए हम अपने को शरीर मानते हैं इसलिए हमको एतराज है की हम
मर जाएंगे हम मर जायेंगे अरे तुम तो जीव आत्मा हो तुम्हे कौन मार सकता है भगवान भी
नहीं मार सकत calejninamchindnt sastrani, naina datipavkancainam, apo
नsोsयतmaरुत बच नित्या सर्वगताारचलोयम सनातन यह आत्मा इसको न कोई हथियार काट सकता
है न आग जला सकती है कोई पावर इसका नाश नहीं कर सकती तो भगवान का 1 स्वरुप है
न्याय जो भगवान की शरण में गया किसी भाव से उसको गोलो जो नहीं गया संसार में मन का
अटेचमेंट किए हैं वह भी समझ लेना वैसे ही काम क्रोध बैठ किसी प्रकार से भी आप किसी
दुश्मन का चिंतन करते रहते हैं हमेशा और मर गए मरने के बाद उसी दुश्मन का फल
मिलेगा जहाँ आपके मन का टेटमेंट होगा किसी भाव से हो मरने के बाद उसी का फल मिलेगा
इसलिए दुश्मनी भी नहीं करना है किसी से नहीं तो मन में वो दुश्मन भर जाएगा भगवान
नहीं रहेगा तो मन है जैसे प्रेम से किसी प्रेमी को मन में डालते हो ऐसे दुश्मनी से
दुश्मन भी आता है मन में वह बार बार आता है मैं उसको देख लूंगा मैं उसको तो ऐसा
भगवान का 1 स्वरूप है जो न्याय करता है तो न्याय करके तो कभी भी किसी जीव का
उद्धार हो ही नहीं सकता क्यों 1 तो अनंत जन्म के हमारे पाप कर्म है स्टाक उसको
कहते हैं संचित कर्म वो अनंत है अनंत यानि अनंत काल तक भोगे जाएं तो भी अनंत
बचेंगे अगर आज से हम कोई कर्म न करें अच्छा बुरा खाली फल हो गए तो भी अंत न होगा
और फिर कर्म तो प्रतिक्षण करना पड़ता है न करे हो ही नहीं सकता तो पिछले अनंत
वर्तमान के भविष्य के तुम न्याय करते जाओ महाराज हमको 84 लाख में घुमाते जाओ न तुम
हारोगे न मैं और जिसने वो मूर्खता मैं देह हूं हटा दी मैं आत्मा हूँ भगवान का हूँ
वो मेरा है बस इतना सा ज्ञान मैं आत्मा हूँ और मेरा अंश, मेरा पिता, मेरा प्रियतम,
मेरा सबक कुछ श्रीकृष्ण है जिसने ये डिसीजन पक्का कर लिया और उनमें मन लगा दिया उस
पर कृपा होती है कृपा तो ये भिखारी भी राधा रानी से कहता है न्याय कर के आप पर
नहीं पायेंगे और हम भी नहीं पर पाएंगे इसलिए कृपा करके हमारे पूर्व जन्म के कर्मों
को माफ कर दीजिये आगे भी हम न करें ऐसी बुद्धि कर दीजिए यह कृपा करने से होगा तो
ऐसा जो ठीक, ठीक याचना कर लेता है, उस पर वे कृपा कर देते हैं और जीव का कल्याण हो
जाता है jee
